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प्रस्तावना 


१९८२ ई० में हमने श्री भवानीसहसनातस्तुति और नामावली मोटे अक्षरों में 
` छपवाकर प्रकाशित की थी। उस प्रकाशन का मुख्य उद्दश्य यह था, कि नामावली, जो 
अप्राप्य थी, जनता को प्राप्त हो भौर हिन्दी का थोडा बहुत ज्ञान रखने वाले भी आसानी 
- से इस दिव्य स्तुति और नामावली को प्रयोग में ला सके | इस उद्देश्य की उस प्रकाशन 
- से पुति तो हुई, परन्तु, दैववशात्‌, सावधानी बरतने पर भी कुछ मौलिक कुछ व्याकरणिक 
at कुछ छपाई की त्रुटियां रह गई, जिसका हमें बहुत खेद हे । 


२. दस साल के लम्बे समय में सारी त्रुटियों को शद्ध करने का प्रयास जारी 
` रहा । इसके लिए हमारा मल आधार महामाहेश्वराचार्यवर्य श्री साहिब कौल सिद्ध का 
“देवी नामविलास वाला ग्रथ रहा । यह ग्रन्थ जम्मू कश्मीर के रिसर्च डिपार्टमेन्ट ने 
१९४२ ई० में प्रकाशित किया था। इस ग्रन्थ की एक प्रति हमें श्री राधाकृष्ण कौल 
(कोठा), पम्पोश एन्क्लेव, के सौजन्य से प्राप्त हुई । हम उसके आभारी हैं । 
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(v) 


(vi) 

' ३. उपयुक्त ग्रन्थ में श्री साहिब कौल ने माता भवानी के प्रत्येक दिव्य नाम पर 
एक एंक और अन्तिम (हजारवें) दिव्य नाम पर दो संस्कृत श्लोक रचे हैं । ऐसा करते 
करते! एक sate दिव्य नामों पर एक हजार एक इलोक रचे हैं । इसी ग्रन्थ के आधार पर. 
मख्यतः श्री भवानीसहस्रनामस्तुति को शुद्ध किया गया है | 

' ५ नामावली को भी उपयुक्त ग्रन्थ के आधार पर ही शुद्ध करने का प्रयास 
किया; गया परन्तु'कही-कहीं कठिनाई का सामना करना पड़ा | वह कठिनाइयां भी माता 
भवानी की कृपा से महाप्राज्ञ डा० बलजिन्नाथ पण्डितः एम. ए., एम. ओ एल., पी. एच. 
डी, शैव शास्त्र प्रवीण के माध्यम से टूर हुई और यह शुद्ध संस्करण प्रकाशित होना 


' सम्भव हुआ | हम Sto पण्डित के आभारी हैं | 


५. स्तोत्र और नामावली में केवल एक ही स्थान पर उपयु क्त ग्रन्थ से अति- 
क्रमण किया गया और वह है ६७० वां दिव्य नाम | हमने हिसा के स्थान पर ‘ear 
ज्यादा उपयुक्त THAT शोक क, ला Bion रप. हस; है... समान-ध्वनि-आरम्भ शब्द 
(Alliteration) और छन्द को भी दृष्टि में रखते हुए हंसः के दिव्य नाम का ही हमने चयन 


( vii ) 
'किया। इसी प्रकार हमारा कई और नामों पर AAA रहा ओर उपयु क्त ग्रन्थ में प्रयोग 
नामों का अतिक्रमण करना चाहते थे परन्तु ऐसे सिद्ध महापुरुष के द्वारा प्रयोग किए गए 
नामों को ही हमने भी अन्ततोगत्वा अपनाने का निर्णय ले लिया । प्राप्य प्रकाशना में 
'खतुथ्यन्त बहुधा अशुद्ध दिया गया है । इस ग्रन्थ में वह सब अशुद्धियाँ डा० पण्डित: की 
कृपा से ठीक कर दी गई हैं । 

६. इस संस्करण में पहले श्री भवानीसहरूनामस्तुतिः की अपनी भूमिका, फिर 
मख्य स्तति, उसके पश्चात नामावली और अन्त में इन्द्राक्षीस्तोत्र और गौरीस्तुति दी 
गई है। दो प्रकार के मोटे अक्षरों में इन्हें छापा गया है ताकि वृद्ध और हिन्दी का थोड़ा 
बहुत ज्ञान रखने वाले भी इसे आसानी से पढ़ सकें x á 

« ७. शक्ति की आराधना स्वत सिद्ध है । जगत्र में साधता ही आराधना के रूप 
में अभिव्यक्त होतो है । ज्ञान क्रिया आदि इसके विविध रूप हें । विभिन्न निदशनों के 
द्वारा ये सारे साधन के रूप में श्रीभवानीसहस्रनास्तोत्र में वर्णित है । तत्त्वत: देवी 
भगवती सच्चिदानन्दमयी हैं । देवी भगवती के EDD इस तत्व की निष्ठा को ग्रहण 
करने पर लक्ष्य को Get BA. E i होल, मिमाना पर देवों के विविध रूपों 








€ viii) 


और उसकी आराधना का विवरण उपलब्ध होता है । महान तप, व्रत, तीर्थे, हवन, दान 
आदि करने पर भी मनुष्यों को जो फल दुलेभ है, श्री भवाचीसहल्ननाम का भक्तिपूवंक 
श्रवण मनन करने से वह फल सुलभ हो जाता है, अनेकों उत्पात और 






पठन-पाठन, , 
RR शान्त हो जाते हैं तथा चतुर्वर्ग फल-प्राप्ति-धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की 
प्राप्ति हो जाती है । 


. श्री भवानीसहस्रतामस्तुति: का जो नित्य पाठ करते हैं वे पहले भूमिका पढ़े फिर 
मल स्तोत्र का पाठ करें । अन्त में इन्द्राक्षीस्तोत्र और गौरीस्तुति से अपने पाठ को सम्पूर्ण 
कर सकते हैं अथवा जैसे उनका अपना नियम हो । 

९. माता भवानी का जब हवन करना हो तो पहले भूमिका पढ़ें और अग्निकुण्ड 
` में पुष्पों की वर्षा करते जाएँ । फिर पृष्ठ संख्या ९,१० पर 'अस्य श्री भवानी नामसहस्र- 
स्तवराजस्य, महादेवऋषि,......होमे विनियोग: से तपण करे । 

तर्पण करने की विधि किसी गिलास या कमंडल में पानी लेकर या पानी, दूध, 
दही मिला कर दाएँ हाथ की, खुली GAM AAA AACE WBE डालते जाएँ। | 





(ix) 
तर्षण के पश्चात करन्यास और अङ्गन्यास करके प्राणायाम करें । तत्पश्चात 
माता भवानी का ध्यान करते हुए पृष्ठ सं० १२पर दिए हुए दो इलोकों को भक्ति- 
श्रद्धायुक्त पढकर पुष्पाञ्जलि afta करे । अब ब्वीजत्रयाय विद्महे- ` "प्रचोदयात से 
नीचे लिखी छ: आहुतियां हवन सामग्रो ओर शुद्ध घी की हवनकुण्ड में प्रदीप्त अग्नि में 
इस प्रकार समपित करें :-- 
ga बीजत्रयाय विद्महे स्वाहा | 
» तत्प्रधानाय धीमहि ay 
» तन्नः शक्ति प्रचोदयात्‌ ,, । 
, बीजत्रयाय विद्महे तत्प्रधानाय धोमहि स्वाहा। 
` तन्नः शक्ति प्रचोदयात्‌ स्वाहा । 
„ बीजत्रयाय विद्महे तत्प्रधानाय धीमहि तन्तः शक्तिः प्रचोदयात्‌ स्वाहा । 
अब मूल मंत्र “ॐ श्रीं श्री....--हुं फट स्वाहा सेया तो एक, या दस (दशाम्‌) या १०८ 
(पूरी माला) की आहुतियाँ दै । अब आप सहखनासस्वाह्वाकार: (नामावली) से सीधा 
माता भवानी का हवत शुरू करे 0 Sigean Jamie ए by cGangori 
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का इलोक पढ़कर पुष्प अर्पण करें | तत्पश्चात हवन जारी रखें । 


0) 


हवन करते समय ध्यान में रछन योग्य बात 
पवित्र दाएँ हाथ की अनामिका उँगली में धारण करके ही हवन करें । (छोटी 
उँगली के साथ वाली उ गली अनामिका कहलाती हे 1) 
तर्जनी को छोड़ कॅरे शेष चारै उंगलियों से ही हवन सामग्री की आहुतियां : 
दें (अंगूठे के सांथ वाली उ'गली की तंजेनी' कहते हैं 1) 
माता भावानी के प्रत्येक नाम के उच्चारण (चतुर्थो विभवित) पर हवन 
सामग्री की आहुति स्वाहा के साथ अर्पण करें । इसी प्रकार घी की आहुति 
भो अपण करें | ध्यान रहे किसी भी नाम का चतुर्थ्यन्त उच्चारण हवन 
सामग्री और घी की आहुति दिए विना न किया जाए । अतः एक हजार नामों 
पर एक हजार आहुतियाँ हवन सामग्रीं और घी की बराबर पडनी चाहिएँ 
ज्यादा हो जाएँ,तो अच्छा है परन्तु कम नहीं पडनी चाहिएँ । 
हर ६९वें नाम की आहुति देने 'के पश्चात्‌ 'तेजोऽसि’ मन्त्र पढ़कर good} 


' आहुति अपण at £ स्तक में दि माता भवानी के घ्यान 
Imkar फ़ दिए 
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(५) 


(६) 


=o (x) 


१०००वां नाम 'सवेमद्धलमड्धलाये' है। उसकी आहुति अर्पण करने पर माता 
भवानी के ASA नाम पूरे होते हैं। अब q सहस्रनामेदमाम्बाया रुद्रः. 
रूपमकार्शीद्भगवद्धरि:' पढ़ते हुए पुष्प वर्षा करते जाएँ। इसके पश्चात दिए 
हुए मन्त्र से 'मायाकुण्डलिनी-..---माता कुमारीत्यसि। अनेन मन्त्रहोमेन आत्मनो 
CBR प्रीतास्तु' से तर्षण करें । अपने को और सब एकत्रित भक्तजनों 
को इसी तर्पण-जल का छीटा दें। 


अब इन्द्राक्षीसतोत्र का एक या दस पाठ करें। अन्त में गौरीस्तुति से आरती 
BATS | ऐसा करने पर माता भवानी का हवन सम्पन्न हो जाएगा और श्रद्धालु 
भक्तजन महान पुण्य और आनन्द के भागी हो जाएंगे । 


स्तुति पाठ हो या हवन-सकाम हो या निष्काम-भवित और श्रद्धायुक्त किए 


जाएँ। ऐसा करने से ही अभीष्ट फल की प्राप्ति और आनन्द की अनुभूति होगी । 


शयाम लाल वातल प्रेम नाथ साधु 
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ग्रथ श्री भवानीनामसहप्रस्तुतिः । 
३० नमो भवान्ये । 
ग्ररिशंख कृपाणखेटबाणान्‌ .. 
सुधनुः शूलकतर्जनों दधाना । 


भवताम्‌ ' महिषोत्तसाडु संस्था 
नवदूर्वासदूशों श्रियेऽस्तु दुर्गा ॥ 
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ॐ शङ्कत्रिशूलशरचापकरां त्रिनेत्रां 
तिग्सेतरांशुकलया विकसत्किरोटाम्‌ | 


` सिहस्थितामसुरसिद्धतुतां च दुर्गा 
[ दूर्वानिभां दुरितदुःखहरां नमामि ॥ 


आकुलकुलपतन्ती चक्रमध्ये स्फुरन्ती | 
मधुरमधुपिबन्तो कण्टकान्भक्षंयन्तो ॥ 


दुरितमपहरन्ती साधकाम्पोषयन्ती । 
८८० पय तिजगलिदेवो"- सुम्दरी- क्री ड यन्तो ॥ 
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चतुभु MARAT पूर्णेन्दुवदनप्रभास्‌ । 
खङ्गशक्तिधरां देवों वरदाभयपाणिकाम्‌॥ 
प्रेतसंस्थां महारोद्रों भुजगेनोपवी तिनीम्‌ । 
भवानीं कालसंहार बद्सुद्राविभूषिताम्‌ ॥ 
जगत्स्थितिकरीं ब्रह्मविष्णुरुद्रादिभिः सुरः । 
स्तुता तां परमेशानीं नोम्यहं विघ्नहारिणीम्‌ ॥ 
ॐ नमो भवान्ये | | 
कलासशिखर रम्ये देवदेवं महेश्वरम्‌ | 
._ ध्यानोपरतमासोतं..... प्रसन्तसुखपङ्कजस्‌ ॥ 
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| सुरासुरशिरोरत्न रञ्जिताङ्घ्ियुगं प्रभुम्‌ । 
पणस्य शिरसा नन्दी बद्धाञजलिरभाषत ॥ 
| श्री नन्दिकेश्वर उवाच | 
देवदेव जगन्नाथ संशयोस्ति महान्मम | 
 रहस्यमेकमिच्छामि प्रष्ट त्वां भक्तवत्सलम्‌ ॥ 
देवतांयास्त्वया कस्याः स्तोत्रमेतहिवानिशं । 
पठ्यतेऽविरतं नाथ त्वत्तः किमपरः परः ॥ 
इति पृष्टस्तदा देवी नन्दिकेन जगद्गुरुः । 
प्रोवाच भगवानेको '"'विकसंम्मेत्रपङ्कजः ॥ 


=< 
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` श्रोभगंवानुवाच । 
साधु साधु गणश्रेष्ठ पुष्टवानसि मां च ad | 
स्कन्दस्यापि च यद्गोप्यं रहस्यम्‌ कथयामि तत्‌ ॥ 


पुरा कल्पक्षये लोकाग्सिसुक्षुम्‌ंदचेतना । 
| गुणत्रयमयोशक्तिम्‌ लप्रकृतिसंज्ञिता ॥ 
तस्यामहं समुत्पन्नस्तत्त्वैस्तेमहदादिभिः । 
चेतनेति ततः शक्तिर्माकाप्यालिङ्गय्‌ तस्थुषी ॥ 
हेतुः सङ्करपजालस्य मनोधिष्ठायिनी शुभा । 
इच्छेत परमा शक्तिरन्मिमील ततः परम ॥ 
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वांगिति विख्याता शर्कितः शब्दसयो 'परा । 





. _ प्रदुरासोज्जगन्माता -्रेहसाता सरस्वती ॥ 
ब्राह्मी च वैष्णवी रोद्री कौमारी पार्वती शिवा । 
सिद्धिदा बुद्धिदा शान्ता सर्वमङ्कलदाथिनो N 


तयेतत्सृज्यते विश्वसनाधारं च धारयत | 
तयैतत्पाल्यते सर्वं तस्यामेव प्रलीयते ॥ 


` ग्रचिता प्रणता ध्याता सर्वभावविनिश्चिता । 
ग्राराधिता.. स्तुता सेव, सर्वसिद्धिप्रदायिनी ॥ 


7 

तस्या. अनुग्रहादेव तामेवं स्तुतवानहम्‌.। 

aga रनामिभिदिव्येस्त्रेलोक्यप्राणिपूजितः ॥ .. 
स्तवेनानेन सन्तुष्टा मामेव प्रविवेश सा । 

तदारश्य FAT MARAT पदसुत्तमम्‌ ॥ 
तत्प्रभावान्मया सृष्टं जगदेतच्चराचरम्‌ । ˆ भः 

ससुरासुरगन्धवयक्षराक्षससानवस्‌ u 
` सपन्नगं सससुद्र सशंलवनकाननस्‌ | 
सराशिग्रहनक्षर"“»“पंचभलगुणान्वितम्‌ ॥ 





न्‌ E नामसहस्रे ण स्तवेनानेन सर्वदा । 
स्तुवे परापरां शक्तिं ममानुग्रहकारिणीम्‌ ॥ 
इत्युक्तोपरतं देवं चराचरगुरुं विभुम्‌ | 
प्रणम्य शिरसा नन्दी प्रोवाच परमेश्रम्‌ ॥ 
श्रो नन्दिकेश्वर उवाच | 
भगवन्देवदेवेश लोकनाथ ' जगत्पते । 
भक्तोस्मि तव दासोस्मि प्रसादः क्रियतां मयि ॥ 
देव्या; स्तवमिमं पुण्यं दुलंभं यत्सुरेरपि । 
श्रोतुमिच्छाम्यहं-देव 'प्रभवामपि"चास्य तु ॥ 


श्रोभगवातुवाच । 


शुणु नन्दिनमहाभाग स्तवराजसिसं शुभस्‌ | 
wea नासभिदिव्ये सिद्धि सुखसोक्षदस्‌॥ ^, 
शुचिभिः प्रातरुत्थाय पठितव्यं पा 
त्रिकालं श्रद्धया युक्तेर्नातः परतरः स्तवः ॥ 


अस्य श्रोभ्रवानीनामसह्तस्तवराजस्य, सहादेवऋषि: 
अनुष्टुप्छन्द;, आद्या शक्तिः, भगवती भवानी देवता, हीं बीजं, 
at शक्तिः, क्लीं कोलकं, श्रात्मनो बाझमनः कायोपारजित- 
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पापनिवारणार्थ श्री दुर्गा/शारिका/महाराज्ञा '*'देवी प्रसन्नार्थ 


शुभफल प्राप्त्यर्थे पाठे, होमे विनियोगः । 


। AA करन्यासः । 


ॐ एकवीराये ग्रङगुष्ठाभ्यां नसः, 

ॐ महामायाये तजनोभ्यां नमः 
ॐ पार्वत्य मध्यमाभ्यां नमः, 

ॐ गिरिशप्रियाये ग्रनासिकाभ्यां नसः, = 
3० गोयं कनिष्ठिकाभ्यां नमः 
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३» करालिन्य करतलकरपष्ठाभ्या नमः | 


? 


11 


` । ग्रथ षडड्गन्यासः । 


ॐ एकवोराये हृदयाय नमः, 
ॐ सहासायाये शिरसे स्वाहा, 
ॐ पार्वत्यै शिखाये वषट्‌, 
3 गिरिशप्रियाय कवचायहुम्‌, 


५७9, 


3० गोरे नेत्राभ्यां वोषट्‌, 


3 करालिन्यं अस्त्राय फट्‌। 
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। ग्रथ ध्यानम्‌ | 
ॐ बालाकंसण्डलाभासं चतुर्बाहं त्रिलोचनस्‌ । 
पाशाडकुशशरांश्‍चापं धारयन्तों शिवा भजे ॥ १॥ 
ॐ अधेन्दुमोलिमसलाससराभिवन्यास्‌ 
अस्भोजपाशसृ णिरवतकपालहस्तास । 
रक्ताङ्गरागरशनाभरणां त्रिनेत्राम्‌ 
ध्याये शिवस्य वनितां मश्षुविद्वलाडु!न्‌ ॥ २। 
ॐ बोजत्रयाय विद्महे तत्प्रधानायधीसहि 
तन्नः शक्ति प्रचोदयात्‌ ॥ 
। ग्रथ मूलम्‌ । 
ॐ श्रीं शी, डे? ळे हो शी भी भव 
और 


प 


[नि हु फट्‌ स्वाहा ॥ 


॥ प्रथ श्रीभवानीसहखूनासस्तुति ॥ 


॥ श्रो ईश्वर उवाच॥ 


ॐ महाविद्या जंगन्माता महालक्ष्मी: शिवप्रिया । 
विष्णुमाया शुभा शान्ता सिद्धा सिद्ध सरस्वतो ॥१॥ 


क्षमा कान्तिः प्रभा ज्योत्स्ना पार्वती सर्वमङ्गला । 
हिङ्गुला चण्डिका दान्ता पद्मा लक्ष्मी हरिप्रिया ॥२॥ 
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त्रिप्रानन्दिनी नन्दा सुनन्दा | सुरवन्दिता । 
यज्ञविद्या महासाया वेदभाता सुधाधतिः ॥३॥ 
प्रीति: प्रथा प्रसिद्धा च मृडःनीं विन्ध्यवासिनी । 

. सिद्धविद्या महाशक्तिः पृथ्वी  नारदरेविता ॥४॥ 
पुरुहतप्रिया कान्ता कामिनो पद्मलोचना । 

` प्रमादतो महामाता दुर्गा दुर्मेतिनाशिनो ॥५॥ 
ज्वालामुखी सुगोत्रा च ज्योति: कुसुदहारिनी | 
दुर्गमा दुर्लभा o Fara RAR पुरबालिनो ॥६॥ 
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mi शास्बरीमाया मदिरा मृदहासिनी । 
कुलवागीश्वरी नित्यानित्यक्लिना कृशोदरी ॥७॥ 


कामेश्वरो च नीला च भीरुण्डा वहिनवासिनी । 
लम्बोदरी महाकाली विद्याविद्येश्वरी तथा ॥८॥ 


-. नरेशवरी च सत्या च सर्वसोभाग्यवधिनी । 


aga नारसिही वेष्णी च सहोदरी nan 


कात्यायनी च चम्पा च सर्वसभ्पत्तिकारिणी। 
नारायणी महानिद्रा योगनिद्रा प्रभावती ॥१०॥ 
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प्रज्ञापारमिता प्रज्ञा तारा मधुमतो RA: 
क्षीरा्णवसुधाहारा कालिका सिहवाहिनी ॥११॥ 


उँन्कारा वसुधाकारा चेतना कोपनाकृतिः । 
yaaan धारा विश्वमाता कलावती ॥१२॥ 


पद्मावती सुवस्त्रा च प्रबुद्धा च सरस्वती । 
कुण्डासना जगद्ात्री बुद्धसाता जिनेश्‍वरी ॥१३॥ 


जिनमाता जिनेन्द्रा च शारदा हंसवाहना । 


राज्यलक्ष्मीर्वषटकारा `" सुधाकारा सुधात्मिकाः॥१४॥ 
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राजनीतिस्त्रथीवार्ता दण्डनीतिः क्रियावतो । 
` सदभतिस्तारिणी श्रद्धा सद्गतिः सत्परायणा॥१ ral 


सिन्धुर्मन्दाकिनी गङ्गा यसुना च सरस्वती । 
गोदावरी विपाशा च कावेरी च शतद्रुका ॥१६॥ 


सरयश्चन्द्रभागा च कोशिकी गण्डको शुचिः । 
नर्मदा कर्मनाशा च चमण्वत्यथ देविका ॥१७॥ 


बेत्रवती वितस्ता च वरदा नरवाहना। 
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एकचक्षु | सहस्राक्षी सुश्रोणिभेगसालिनो | 
सेनाश्रेणि: पताका च सुव्यहा युद्धकाङक्षिणी ॥१४॥ 


पताकिनो दंयारम्भा विपञ्ची  पञ्चभप्रिया । 
 परापरकलाकान्ता त्रिशक्तिर्मोक्षदायिनी ॥२०॥ 


द्री माहेश्वरी ब्राह्मी कौमारी कुलवासिनी 
इच्छा भगवती शक्तिः कामधेनुः कृपावती ॥२१॥ 


ABMs वञ्त्रहस्ता चण्डी चण्डपराक्रमा । 
गोरी सुवर्णवर्णा च्‌ स्थितिसंहारकारिणी ॥२२॥ 
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एकानेका महेज्या च शतबाहर्महाभुजा । 
WARM भूषा पषट्चक्रक्रमबासिनी ॥२३॥ 
षट्चक्रभेदिनी श्यामा कायस्था कायर्वाजता । 
सुस्मिता सुसुखी क्षामा मलप्रकृतिरीश्वरी ॥२४॥ 


अजा च बहुवण च पुरुषार्थप्रवरतिनी । 
रकतानीला सिता श्यामा कुष्णा पीता च कर्बुरा ॥२५॥ 


क्षुधा तृष्णा जरा वृद्धा तरुणी करुणालया। 
कला काष्ठा मुहुर्त च निमेषा - कालरूपिणी ॥२६॥ 


CC-0. Omkar Nath Shastri Coll J Digitized by eGang 


Sr 


07220. 20 
नासा चक्षुःस्पर्शवती रसा। 


सुकर्णरसना 
सुस्पर्शा च॒सनोगतिः ॥२७॥ 


गन्धप्रिया सुगन्धा च 
। मृगनाभिमृगाक्षी च कर्पूरामोदधारिणी । 
प॒झ्योतिः सुकेशी च aime भगरूपिणी ॥२८॥ 
योनिमुद्रा. AZET खेचरी खगगामिनी | 
'मधुश्रीसाधवीवरली मधुमत्ता मदोद्धता URS 
मातङ्गो शुकहस्ता च पुव्पबाणेक्षुचापिनी । 


रक्तए्बरघरा क्षीबां AAAA ॥३०॥ 
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शुस्रास्बरधरा धोरा महाश्वेता वसुप्रिथा। 
सुवेणिः पद्महस्ता च सुक्ताहारविभूषणा ॥३१॥ 
कर्परामोदनिःश्वासा पद्चिती पदासन्दिरा । 
agi चक्रहस्ता च भुसुण्डी परिधायुक्षा॥३२॥ 
चापिनी . पाशहस्ता च त्रिशूलवरधारिणी । 
सुबाणा शक्तिहस्ता च मयूरवरवाहना ॥३३॥ 
 वरायुधधरा वीरा वीरपानसदोत्कटा । _ 
वसुधा वसुधारा च जया शाकम्भरी शिवा ॥३४॥ _ 
विजया च जयन्ती च सुस्तनी शबुनाशिनो । 
mai RAAE. AIRAN 
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शीतलां “च सुशीला च = । 
कुमारी च सुपवा च कामाख्या कामवन्दिता NIRU 
जालन्धरा$तन्ता कासरूपनिवासिनो/। 
कामबीजवती सत्या सत्यधर्मपरायणा/॥३७॥ 
स्थूलमार्गस्थिता  सूक्ष्मा सूक्ष्मबुद्विप्रबोधिनी | 
षट्कोणा च त्रिकोणा च नेत्रा त्रिपुरसुन्दरी ॥३८॥ 
वृषप्रिया  . वृषारुढा | महिषासुरघाति i 
सुम्भदपहरा दीप्ता दीप्तपावकसन्तिभा ॥३ द 
करपाल्भषणा. काली. कपालमालभारिणी । 
कपालकुण्डला दोर्घा "शिवादूत्ती-' घनध्बनिः-३४४०॥ 
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सिद्धिदा बुद्धिदा नित्या सत्यसार्ग प्रबोधिनी । 
कम्बुग्रीवा वसुमती छत्रच्छायाकृतालघा/ ॥४१॥ 
जगदगभा कुण्डलिनी भुजगाकारशाथिनी । 
प्रोल्लसत्सप्तपद्या च नाभिनालमृणालिनो ॥४२॥ 
मूलाधारा निराकारा वह्मिकुण्डकृताल्या । 
वायुकुण्डसुखासीना निराधारा निराश्रया ॥४३॥ 
श्वासोच्छवासगतिजोंवाग्राहिणी RENAT । 
वह्मितन्तुससुत्त्याना षड्रसास्वादलोलुपा ॥४४॥ 
तपस्विनी तपःसिद्धि तापसी च तपःप्रिया । 

तपोनिष्ठा तपोयुक्ता,..तपस;... सिद्धिदायिनी,॥॥४५॥ 


y eGan: 





24 


सप्तधातुमयी भूतिः सप्तधात्वन्तराश्रया । 


देहपुष्टिमंनस्तुष्टिश्ल्नपुष्टिबलोडता ॥४ ६॥ 
भ्रोषधिवेद्यमाता. च . द्रव्यशक्तिः प्रभाविनी । 
वेद्या वेद्यचिकित्सा च सुपथ्या रोगनाशिनी ॥४७॥ 
मृगया.  मुगमांसादा सुगत्वङ्मूगलोचना । 
वागुरा. बन्धरूपा च वधरूपा वदोद्धता ॥४८॥ 
वन्दो वन्दिस्तुताकारा काराबन्धविमोचिनी । 
शृङ्खला खलहा विद्युददृढबन्धविसोचिनी ॥४८॥ 
गस्बिकाऽम्बालिका चाम्बा स्वक्षा साधुजनाचिता । 
कौलिको THAT oF --सुकुल-“कुलपृजिता-4१५ of 
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कालचक्रम्नमा श्रान्ता विश्वमा स्रमनाशिनो । 
वात्यालो मेघमाला च सुवृष्टिः सस्यर्वद्धिनी ॥५१॥ 
प्रकारा च इकारा च उकारकाररूपिणी | 
हींकारीबीजरूपा च क्लॉंकाराम्बरवासिनी ॥५२॥ 
सवाक्षरमयोशक्तिरक्षरा वर्णमालिनी | 
सिन्दूरारणवक्त्रा च सिन्दूरतिलकप्रिया ॥५३॥ 
वश्या च वश्यबोजा च लोकवश्यविभाविनो । 
नृपवश्या नृपःसेव्या नृषवश्यकरीप्रिया ॥५४॥ 
महिषी नृपमान्या च नृमान्या नृपनम्दिनो , 
नुपधसंसयी  घन्या , , धनधान्यविवद्धिनी ॥५५॥ 


He 
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चतुर्वर्णमयो मूतिश्चतुर्वणैंश्चपूजिता | 
सर्वधर्ममयी | सिद्विश्‍चतुराश्रमवासिनो ॥५ ६॥ 
ब्राह्मणी क्षत्रिया वेश्या शूद्रा चावरवर्णजा । 
बेदमागरता यज्ञा बेदविश्वविभाविनी ॥५७॥ 
ग्रस्त्रशस्त्रमयोविद्या वरशस्त्रास्त्रधारिणी । 
सुमेधाः सत्यमेधा च भद्रकाल्यऽपराजिता ॥५८॥ 
गायत्री सत्कृतिः सन्ध्या सावित्री त्रिपदाश्रया | 
त्रिसन्ध्या त्रिपदी धात्री सुपवी सामगायिनी ॥५८॥ 
पाञ्चाली बालिका बाला बालक्रोडा सनातनी । 


गर्भाधारधरा eat ˆ गंभीशथत्िवीसिती ॥६०॥ 
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सुरारिघातिनो. कृत्या पृतना च तिलोत्तमा । 
लज्जा रसवतो नन्दा भवानी पापनाशिनो ॥६१॥ 
पट्टास्बरधरा गीतिः . सुगीतिज्ञीनलोचना । 
सप्तस्वरमयो तन्त्री षड्जमध्यमधेवता ॥६२॥ 
सूच्छंना ग्रासरं स्थाना स्वस्था स्वस्थानवारिनो | 
अट्टाट्टहासिनी प्रेता प्रेतासननिवासिनी ॥६३॥ 
नृत्तगीतप्रियाकामा तुष्टिदा पुष्टिदाक्षया। 
निष्ठा सत्यप्रिया प्रज्ञा रोकेशो च सुरोत्तसा ॥६४॥ 
सविधा ज्वालिनीज्वाला विषमोहातिनानो । 
विषारिनागदसली  *““““कुरुकुहलाध्मृतोदभवा ॥६५॥ 
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भतभोतिहरा रक्षा भतावेशविनाशिनी । 


रक्षोघ्नीराक्षसो रात्रिदोर्घिनिद्रा वागतः ॥६६॥ 
चन्द्रिका चन्द्रकान्तिश्च सूर्यकान्तिनिशाचरी । 
डाकिनो शांकिनो शिष्या हाकिनी चक्रदाकिनी ॥६७॥ 
सितासितप्रिया ag सकला वनदेवता | 
गुरुरूपधरा गुर्वी मृत्युमारी विशारदा ॥६८॥ 
महामारी विनिद्रा च तन्द्रा मृत्युविनाशिनी । 
चन्द्रसण्डलसङ्काशा चन्द्रसण्डलवासिनी ॥६८॥ 


अणिमादिगुणोपेता सुस्पृहा कामरूपिणो । 


ग्रष्टसिदधप्रदा,.,.. MST ...... दृष्ददानवघातिनी ॥७०॥ 
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अनादिनिधना पुष्टिश्चतुबीहुश्चतुर्मंखो । 
चतुःससुव्रशयना चतुर्वर्गफलप्रदा ॥७१॥ 
काशपुष्पप्रतीकाशा शरत्कुसुदलोचना | 
भूता अव्या भविष्या च शैलजा शेलवासिनी ॥७२॥ 
वासमार्गेरता वामा . शिववामाङ्गवासिनो । 
यासांचारप्रिया तुष्टा लोपासुद्राप्रबोधिनो ॥७३॥ 
भूतात्मा परमात्मा च भतभाविविभाविनि। | 
सङ्घा च सुशीला च परमार्थप्रबोधिका ॥७४॥ 
दक्षिणा दक्षिणामृतिः सुदक्षिणा हरिप्रिया । 
घोगिनो योगशुक्ता “क योगाइगा”ध्यानंशालिनी ॥७ णा 
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योगपट्टधराचुक्ता | मुक्तानां परमागतिः | 
नारसिही सुजन्मा च न्रिवर्गफलदायिनो ॥७६॥ 
धर्मदा धनदा चेव कामदा. मोक्षदा हूतिः । 
साक्षिणी क्षणदा दक्षा दक्षजा कोटिरूपिणी ॥७७ 
क्रतुः कात्यायनी स्वच्छा स्वछन्दा च कविप्रिया । 
सत्यागया बहिःस्था च काव्यशबितिः कवित्वदा ॥७८॥ 
सेनापुत्जी सतीमाता मंनाकभगिनी तडित्‌ । 
| सौदासिनी स्वधामा च सुधामा धामशालिनी ॥७॥ 
सोभाग्यदायिनी aaa सुभगा छुतिवधिनी । 
श्वीःकृत्तिवसना.. इव... कड़ालो.. कलिनाशिनी ॥८०॥ 








रक्तबीजबधोद६ दुप्ता सुतन्तुबोजसन्तति: | 
ssar जगद्बीजा जगत्त्रयहितेषिणी ॥८१॥ 
चासीकररुचिश्चान्द्री साक्षया षोडशीकला | 
यत्तत्पदानुबन्धा च यक्षिणो धनदाचिता use 
चित्रिणी चित्रमाया च विचित्रा भुवनेश्वरी | 
चासुण्डा मुण्डहस्ता च चण्डमुण्डवधोद्ध रा ॥८३॥ 
ग्रष्टस्येकादशो पूर्णा नवमी च चतुर्दशी । 
असा कलशहस्ता च पर्णकुस्भधराधरा ॥८४॥ 
अभीदरुरवी भीमा भीरा मिपुरभंरवी। 


| महारुण्डा CC-0. Omkar Ñ at tri Coll महाशरदपजिता | | & YI | 
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निर्मुण्डा हस्तिती चण्डा करालदशनानना। 
कराला विकराला च घोरपुर्धरनादिनी ॥८६॥ 
रक्तदन्तोध्वकेशी च.  बन्धककृसुमारुणा। 
कादश्बरी पटासा च काश्मीरी कुडकुमप्रिया ॥८७॥ 
क्षान्ति्बहुसुवणा च रतिबंहुसुवर्णदा | 
alae वरारोहा मत्तमातङ्कगामिनो ॥८८॥ 
हुंसः ganfagat हंसोज्ञ्वलशिरोरुहा । 
पर्णचन्द्रभुखो श्यासा स्मितास्या श्यामकुण्डला EÉN 
an च लेखिनो लेख्या सुलेखा लेखकप्रिया । . 
शङ्किनी MCAT AT TREAT "जलदेवता ॥८०॥ 
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कुरुक्षेत्रावनिः काशो मथुरा काञ्च्यवन्तिका । 
ग्रयोध्या हारकासाया तोथा तोर्थकरप्रिया ॥र्द१॥ 
त्रिपुष्कराऽप्रसेया च कोशस्था कोशवासिनो । 
कौशिको तु कुशावती कोशाम्बीं कोशर्वाद्धिनी ॥८२॥ 
कोशदा पझकोशाक्षी कुसुमा कुसुमप्रिया । 
तोतुला च तुलाकोटिः कूटस्था कोटराश्रया ॥८३॥ 
स्वयम्भूश्च सुरुपा च स्वरूपा रूपर्वाद्धिनो । 
तेजस्विनो सुभिक्षा च बलद! बलदायिनी ॥८४॥ 
महाकोशो महावता बुद्धि सदसदात्मिका । 
सहाग्रहहर। “सोस्या” "विशोका" शोकंनाशिनो ॥८५॥ 
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सात्विको aaa च राजसी च रजोवृत्ता | 
तामसी च तमोयुक्ता गुणत्रयविभाविनो ॥ Sell 
अव्यकता व्यक्तरूपा च वेदविद्या च शाम्भवी । 


शंकराकल्पिनोकल्पा सनःसङ्कलपसन्ततिः ॥८७॥ 
सर्वलोकसयोशक्तिः सर्वश्ववणगोचरा। | 
'सर्वज्ञानवतीवाञ्छा सर्वतत्त्वानुबोधिनी ॥८८॥ 


जाग्रती च सुषुप्तिश्च स्वप्नावस्था तुरोयका । 
स्रा narada मदिरामोदधारिणी ॥८८ी 
पानभूमिः पानपात्रा पानदानकरोद्यता । 
आघणारणनेत्रा... च... किङ्चिदव्यवतभाषिणी ॥१००॥ 
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ग्राशापूरा च दीक्षा च दक्षा दीक्षितपजिता । 
नागवल्ली नागकन्या भोगिनो भोगवल्लभा ॥१०१॥ 
सर्वशास्त्रवतोबिद्या सुस्मृतिर्धसंवादिनी , 
श्रुति: श्रुतिधरा ज्येष्ठा श्रेष्ठा पातालवासिनो ॥१०२॥ 
सोसांसा तर्कविद्या च सुभक्तिर्भकतवत्सला । 


सुनाभियातना जातिर्गस्भाराभावर्वाजता ॥१०३॥ 
नागपाशधरासतिरगाधा नागकुण्डला । 
सुचक्रा चक्रमध्यस्था चक्रकोणनिवासिनी ॥१०४॥ 
सर्वसन्त्रवयीविद्या सर्वमन्त्राक्षरावलिः । 


मधुखवा SAA. च. भ्रामरी, RAURETI ॥१०५॥ 


कि ३४३५-३१. VUES EL CI 
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सातसण्डलमध्यस्था मातमण्डलवासिनी । 
कुमारजननो क्ररा सुमुखो ज्वरनाशिनी ॥१०६॥ 
अतोता विद्यमाना च भावितो प्रीतिमठ्जरी । 
सर्वसोख्यवतोयुक्तिराहारपरिणमिनी ॥१०७॥ ` 
निदानं पञ्चभूतानां भवसागरतारिणो । 
प्रकरा च ग्रहवतो विग्रहा ग्रहवर्जिता ॥१०८॥ 
रोहिणो भूमिगर्भा च कालभ्‌ः कालवतिनो | 
कलङ्करहितानारी चतुष्षष्ट्यभिधावती ॥१०८॥ 
जोणी च जोर्णवस्त्रा च नूतना नववल्लभा | 
ग्ररजाश्च रति: ”“ग्रीति$"००र तिरायबिर्वाङद्धिती ॥११०॥ 








पञङ्चदातगतिसिम्ना पञ्चब्लेष्माशयाधरा । 
पञचपित्तबतोशक्तिः . पञ्चस्थानविबोधिनो ॥१११॥ 
gama वूषस्यन्तो बहिःप्रखविणोत्र्यहस्‌ । 
रज:शुक्रधराशक्तिर्जरायुर्गशधारिणी ॥११२॥ 
त्रिकालज्ञा Eine च Gata: त्रिपुरवासिनो । 
अरागा Raast च कामतत्वानुरागिणी ॥११३॥ 
प्राथ्यंवाची प्रतोचोदिगुदोचोदिग्विदि ग्दिशास्‌ । 
ग्रहंकृतरहंकारा बलिसाया बलिप्रिया ॥११४॥ 
ara सामिधेती च सद्धा श्राद्वदेवता । 


माता नाताप्रहो-तप्तिः,-प्रिवृताता., »पितामही ॥११५॥ 


त. त. 

स्तुषा दोहित्रिणी gst पौत्री नप्त्री शिशुप्रिया । 
स्तनदा स्ततधारा च विश्वयोनिः स्तनन्धयी ॥११६॥ 
. शिशूत्सट्रधरा दोला दोलाक्रीडाभितन्दिनी । 
SAM कदली केका विशिखा शिखिनतिनो ॥११७॥ 
खद्वाङ्गधारणो खट्वा बाजपुङ्खानुवतिनी । 
लक्ष्यप्राप्तिः कलालक्ष्या लक्ष्या च शुभलक्षणा ॥१६८॥ 
वतिनी सुपथाचारा परिखा च खनिवृतिः। 
प्राकारबलया बेला मर्यादा च महोदधो ॥११४॥ 
पोषणीशोषणोशक्तिदीर्घकेशी सुंलोसशा | 
ललिता मासला तन्वी” वेदवे हुँधारिंगो ॥१२०॥ 
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नरासुक्पानसत्तः च नरसुण्डास्थिभषणा | 
क्रोडारतिः शारो शारिका शुकभाषिणी n १२१॥ 
शास्बरो गारुडोवि्ा वारुणी वरुणाचिता । 
TREC शुण्डहस्ता च दष्ट्रोद्धृतवसुन्धरा ॥१२२॥ 
maaki मूर्ता aaen प्रतिसाश्रया । 
प्रमृता निधिरुपा च तालिग्रासशिलाशचि ॥१२३॥ 
स्मृतिः संस्काररूपा च सुसंस्कारा च संस्कृति 
श्राकृता देशभाषा च गाथा गोति प्रहेलिका ॥१२४॥ 
इडा च पिहला igi सुषुम्ना सूर्यवाहिनो 
शशिखवा च'तालुस्या "की किन्येमृतेजा n १२५॥ 
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` अणुरूपा बहतपा लघुरूपा गुरुस्थिरा । 
स्थावरा जङ्ग देवी कृतकर्सफलप्रदा UY IGM 
विषयाक्रान्तदेहा च magn fafaa | 
maet चिदानन्द! परब्नहमप्रबोधिनी ॥१२७॥ 
निविकारा च निवरा facta: सत्यवर्धिनी । 
` पुरुषाज्ञा च भिन्ना च क्षान्तिःकेवत्यदायिनी ॥१२८॥ 
' वविक्तसेविनी प्रशं wasn IENA: | 
' निरोहा च सभस्तका सर्वलोकेकसेबिता ॥१२८॥ 
सचा सेवाप्रिया सेव्या सेवाको विर्वाद्ध नौ 
कलौ HoH AA काली. - दुष्टले कळलिनाशिनी ॥१३०॥ 


>> of 2७99-32: ae 
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_ प्रत्यङ्चा च धर्तुर्यष्टि: खड्गधारा दुरानतिः । 

अश्वप्लुतिश्च वल्गा च सृणिः सन्मत्तवारणा ॥१३१॥ 

वीरभूर्वारसाता च वोरसूवॉरनन्दिनी । 
जयश्रीजयदीक्षा च जयदा जयर्वाद्नी ॥१३२॥ 


सौभाग्यसुभगाकारा सर्वसोभाग्यर्वाद्धनी | 
क्षेमडूरो सिद्धिरूपा सत्कोतिः पथिदेवता ॥१३३॥ 
सर्वतीर्थमयोमूतिः सर्वदेवसयोप्रभा । 


सर्वसिद्धिप्रदाशक्तिः सर्वमङगलसङ्कला ॥१३४॥ 
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42 
पुण्यं सहखनामेदमम्बाया रुद्रभाषितम्‌ | 
: चतुवं्गप्रदं सत्यं नन्दिकेन प्रकाशितम्‌ ॥ 
नात: परतरो मन्त्रो नातः परतरः स्तवः । 
नातः परतरा विद्या तोथ नातः पर परम्‌ ॥ 
ते धन्याः कृतपुण्यास्ते त एव भुवि पूजितः । 
एकभावं मुदा नित्यं येचंयन्ति महेश्वरोम्‌ ॥ 
देवतानां देवता या ब्रह्मारोर्या च पूजिता । 
भयात्सा वरदा लोके साधूनां विश्वमंगला ॥ 
एतामेव पुराराध्य विद्यां त्रिपुरभरवोम्‌ | 
त्रेलाक्यमोहूनं......पसकार्शादभगवद्ध SU 


43 
साया कुण्डलिनी क्रिया मधुमतो काली कला मालिनी : 
मातंगो विजया जया भगवती देवी शिवा शाम्भवी । 
शाक्तः शंकरवल्लभा त्रिनयना वाग्वादिनी भरवी 
| हींकारो त्रिपुरा परापरमयो माता कुमारीत्यसि ॥ 


अनेन. सन्त्रपाठेन/होमेन श्रात्मनो वाङ्मनः कायोपाजित- 
पावनिवारणार्थ थ्रोइष्टदेवीप्रीत्य्थ भगवती ग्रमा कामा 
चार्वगी टडकधारिणी तारा पार्वती यक्षिणी श्रोशारिका 
भगवती श्रीशारदा भगवती श्रीमहाराज्ञी भगवती श्रीज्वाला 
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भगवतो व्रीडा भगवती वेखरी भंगवती : वितस्ता: भगवती 
गङ्गा भगवतो यमुना भगवती कालिका भगवती सिद्धलक्ष्मी 
महालक्ष्मी महात्रिपुरसुन्दरो सहखनास्नी देवी भवानी 
सपरिवारा सवाहना सायुधा सांगा प्रीयतां प्रोतास्तु । 


„ , इति श्रीरुद्रयामले तन्त्रे नन्दिकेश्वर संवादे 
1184: भवानीनामसहखस्तवराज; सम्पूर्ण: । 
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्ति; ॥ 


क्क च 


CC-0. Omkar Nath Shastri Collection Jammu. Digitized by eGangotri 





॥ श्रीभवानोसहख्ननामस्वाहाकार: 


ॐ महाविद्याये 
» जगन्मात्रे 
„ . सहालक्ष्स्ये 


„ शिवप्रियाय ` 


> 


विष्णुमायाये 


स्वाहा ६, ॐ शुभाये 


» शान्ताय 
» सिद्धाये 
» सिद्सरस्वत्ये 


21 


१०: » क्षमाये 
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” 
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११. ॐ कान्तये 
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' स्वाहा २१. ॐ हरिप्रियाये 
प्रभाये ae च्रिपुरींये “> 
TORENT "” ` » नन्दिन्ये ` 
पावंत्ये |. ` ' ` नन्दाय 
सर्वसङ्लायं ” » सुनन्दाये 
हिङ्गुलाये o „ सुरवन्दितायं 
चण्डिकाये " » यज्ञविद्याये 
दान्ताये » » महामायाये 


i a 
पद्माय » » वेदसातर 
A 
g CC-0. Omkar Ny h Shastri C > छ pn Jammy, Digiti सुधा Foui 
Berg 0. Omk: th Shast ep रर पल (SKK 
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धृत्य स्वाहा ४१. ॐ पुरुहुर्ताप्रयाये स्वाहा 
प्रोत्ये _ » RENA 
प्रथाये o» » कासिन्ये » 
प्रसिद्धाये , » _ » पद्यलोचनायं » 
asta auh on, प्रह्मादिन्ये » 
विन्ध्यवासिन्ये . » „ ` सहामात्रे ” 
सिद्धविद्यायं . " » BUTT » 
महाशक्त्यं >  दुर्गतिनाशिन्ये » 
पृथ्व्यै 6 » ज्वालासुख्ये >» 
TRATA, o ९... ५9०, AANE " 
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& ज्योतिषे स्वाहा ६१. ॐ 


कुमुदहासिन्ये » | र 
दुर्गमाये n “a 
दुर्लभाये » » 
विद्याये » » 
स्वर्गतये » ” 
पुरवासिन्ये > ” 
ग्रपणाये , ” 
शास्बरीमायायँ „ , 


८5 N , $ 
सदिरायेंः . Omkar N ath Shastri Col छं" Digit 


मदुहासिन्ये स्वाहा 


कुलवागीश्वये 
नित्याय 
नित्यक्लिन्नाये 
कृशोदयें 
PRAA 
नोलाये 
भीरुण्डा ये 
वहिनवासिन्ये 


Tici] 


n 


2? 
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महाकाल्ये स्वाहा 5१. Š चस्पाये स्वाहा 
विद्याविद्येश्वर्ये » » सर्वसस्पत्तिकारिण्ये 
नरेश्वये » नारायण्ये 
सत्याये » » महानिद्रायै > 
सर्वसोभाग्यवर्धिन्ये » योगनिद्राये » 
सङ्घर्षण्ये ॥ „ प्रभावत्ये ; 
नारसिंह्य » „  प्रज्ञापारमिताये » 
वेष्णव्ये » » प्रज्ञाये 3 
महोदयं " १ STURT 010. 


र x 
कात्यायत्यू Nath phastri cot iyo 


f »००कमध्ुभत्ये 


12 


50 , 


६१. उँ» मध्वे स्वाहा ॐ वसुधाकाराये स्वाहा 
„ क्षोराणंवसुधाहारायी ”" चेतनाये ४ 
» कालिकाये ' ” » कोपनाकुत्ये > 
» 'सिहवाहिन्ये > „ „ अर्धबिन्दुधरायै » 
' » अँन्काराये  ” 


तेजोऽसि शुक्रम5सिं ज्योतिरऽसि धामाऽसि जातवेदसे 
सुनवाम सोममऽरातोयतो निदहाति वेदः। स॒ ने पर्षेद5ति- 
gation विश्वा नावेव सिन्धु दुरितात्यर्निः । ७० धाराय स्वाहा 


ee. ॥॥१ ० ०॥॥ 
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था देवी शिवकेशवादिजननी यावँजग द्रूपिणो या ब्रह्मादि- 
पिपोलिकान्तजनतानन्दैकसंदायिनी । या पञ्चप्रगमक्निलिस्पन- 
यनी या चित्कलामालिनी सा पायात्परदेवता भगवतो 
श्रीराजराजेश्वरी ॥ | 
१०१. ॐ विश्वमात्र स्वाहा ११०. ॐ सरस्वत्ये स्वाहा 


»  कलावत्ये १. „ कुण्डासनाये » 
n पद्यावत्ये n 22 जगद्धात्र्यै 21 
„ ` gani i „ बुद्धसात्रे , 


9 ~ fi ~ “ae र 
टू प्रबद्धा य CC-0, Omkar Nath Shastri Collection eee pe MAAA ५ 


१२०. 


जिनमात्रे 
जिनेन्द्रायै 
शारदाये 
हंसवाहना यें 


राज्यलक्ष्स्ये ` 


वषट्काराये 
सुधाकारये 
सुधात्सिका ये 
राजनीत्ये 


स्वाहा 


2) 
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१२१. ॐ वार्ताये स्वाहा 
„ दण्डनोतये » 
» क्वियावत्ये > 
» सदभूतये , 
„ तारिण्यै ; 
» TET , 
” सद्गत्ये " 
» सत्परायणाये » 
» सिन्धवे 4 


~ E f aN 
त्र्ण्य (८-0. Omkar Nath Shastfi Collecion NR Oct, | कन्य d 





१४०. 
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गङ्गायै स्वाहा 


यसुनाये 


' सरस्वत्गे 


गोदावर्थे 
विपाशाये 


o BAT 
'शतद्रकायै 


सरयवे 
चन्द्रभागाये 
कौशि 0. (30881 Nath Sh: 


22 


ri Collection qi 


y Digitized by eG नरवाहनाय 
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१४१, ॐ गण्डक्ये 


„ शुचये 
„ नर्मदायै 
, „ कर्षनाशाये 
„ चर्सण्वत्ये 
» देविकाये 
» वेंत्रवत्ये 
» वितस्ताये 
„ वरदाये 


od Br) + 


१५१. ॐ सत्ये स्वाहा १६१. उँ» श्रेणये स्वाहा 
» षतिव्रताये o „ ` पताकायें n, 
»  साध्व्ये , „ सुव्यूहाये टी 
» सुचक्षुषे n „ युद्धकांक्षिन्ये ".. 
»“ कुण्डवासिन्ये >» » पताकिन्ये i 
» एकचक्षषे > » दयारम्भाय " 
» agar » विपङचीपञ्चम प्रिया ये 
» सुश्रोणये : परापरकलाकान्ताये » 
» भगमसालिन्ये » » त्रिशक्तये 77 


> 
q द्‌ O, ” ATT Omkar Nath Shastri cAMP. Digitized by maara ” 
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माहेश्वयें 


कासधेनवे 


ॐ agai स्वाहा 


„ वज्रहस्ताये 
» चण्ड्ये 


2? 


1) 


„ चण्डपराक्रसाये , 


„ mA 
„  सुवर्णवणीयें 


a) 


20 


स्थितिसंहारकारिण्यै , 


» एकायै 
” Wa कायें 


Rata” Shastri Collsction "व्‌ Cig by ff “RA हेज्याये 


12 


2? 


n 


MU. 56 , 


1/-( 


११. ॐ शतबाहवे स्वाहा ॐ षट्चक्रभेदिन्ये स्वाहा 
„ सहाभुजाय » »  श्यासाय » 
» सुजडुभषणाये >» ” कायस्थाये " 
» भूषायँ !! » कायर्वाजतायं » 
षट्चक्रक्रमवासिन्य » 


तेजोऽसि शुक्रम5सि ज्योतिरऽसि धामा5सि जातवेदसे 
सूनवास सोममऽरातीयतो निदहाति वेदः। स नः 
पषदऽतिदुगाणि विश्वा नावेव सिध दुरितात्यग्निः । 
७० सुस्मिताय स्वाहा ॥२००॥,, 


Jammu. Digitized by eGangotri 
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बीजै: सप्तभिरुज्जव्लाकृतिरसौ या सप्तसप्तिद्युतिः 
सप्तषिंप्रणताडिघापडूजयुगा या सप्तलोकातिहृत्‌ । काश्सीर- 
प्रवरेशमध्यनगरेप्रद्युम्नपीठे स्थिता देवीसप्तकसांयुता भगवती 
श्रीशारिका पातु नः ॥ 


२०१. ॐ FATT स्वाहा २०६. ॐ बहुवणाये स्वाहा 


> STATS 1? » पुरुषार्थप्रवतिन्य ” 
१2 सूलप्रकृतये 17 । ” रक्तायै n 
o इश्वरे i „ नीलाये PYG 


a a 
जाय, न 
27 अजय... Nath Shastri Cdllection Jammu. Digitized by !८,,सिताय री 


२११. ॐ श्यामाय स्वाहा २२१. ॐ काष्ठायं स्वाहा 
| » कृष्णाय . | o» सुहत्ताये » 
on पीताये n » fag > 
० कर्बराये » » कालरूपिण्ये ” 
„ क्षुधा " » सुकर्णरसनाये » 
„ JEMA प „ नासाये ; 
» जरावद्धायै  ” „ BAS l 
„` तरुण्य » „ स्पर्शवत्ये , 
५ करुणालघायं » „ रसाये , 
Pernice Shastri Collection Jammy, Digidzed by cG 


२२०. » कलाय „३३०, गन्धप्रियायै " 





२३१. ॐ? quant स्वाहा २४१. डे? योनिसुद्राये 


२४०, 


» 'सुस्पशाये "?" » 'सहामुद्राय 

» 'सनोगतये ne » ' खेचये | 
» 'सृगनाभये ” »  खगगामिन्ये 
„ ` मृगाक्ष्ये no » ' सधुश्चिये 
कर्पूरामोदधारिण्ये » „ ` साधवोवल्ल्ये 
„` पद्ययोनये 5 » सधुसत्तायं 

» « सुकेश्ये " » मदोडतायै 

» सुलिङ्गायै " „ ` मातङ्घ ये 


a 
3) भग Sq... Nath Shastri Colne nm. Digtdzed KETA ये 
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२५१. ३» पुष्पबाणाये स्वाहा २६१. > पद्महस्ताय स्वाहा 


` » इक्षुचापिन्य ” सुक्ताहारविभूषणाय » 

` „ 'रक्‍तास्बरधराय ” कर्प्रामोदनिःश्वासाय › 

» क्षीबाये » » पढिन्यै , 

' रक्तपुष्पावतंसिन्यं » » पद्ममन्दिराये » 
» शुभ्रास्बरधराये » o aga Be 

' » धोराये » » चक्रहस्ताये ` „ 

„  महाश्वेताये ` » „ yansa i 


~ 
~ 
~ 


» वसुप्रियाये , परिघायुधाये " 
२ ६ ० 4 क सुवेणये Nath Shastri 7२७०. by eC चपिन्य | हं 





२७१. ॐ पाशहस्तायै स्वाहा 


२८०. 


त्रिशूलवरधारिण्ये » 
५ सुबाणाये » 
„ nagana » 
„ सयूरवरवाहनायें , 
१ वरायुधधराये » 
a QT . » 
वोरपानमदोत्कटाये » 
» वसुधाये ; 


जयाये 
TATA 
शिवाये 
विजयायें 
जयन्त्ये 
सुस्तन्ये 
शलुनाशिन्ये 
भ्रन्तर्वत््ये 
वेदशक्त ये 


it वसुधाराय NN Shastri एरिक १... by वरदा ये 
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२४१. ॐ वरधारिण्ये स्वाहा २४६. Gara स्वाहा 
» शोतलाये i , कामाख्याये ४ 
„ कासवन्दितायं / 


» सुशीलायें i 
बालग्रहविनाशिन्ये » » जालन्धरधराय » 
११ कुमायें ” तै 


तेजोऽसि शुक्रमऽसि ज्योतिर5सि धामाऽसि जातवेदसो 
सुनवाम सोसमऽरातीयतो निदहाति वैदः। स नः 
पर्षदऽतिदुमाणि विश्वा नावेव सिंधु दुरितात्यरिनिः । 
ॐ ग्रनन्ताये स्वाहा ३०४१-७४५७ Corse 
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आरक्ताभां त्रिनेत्रां मणिसुकुटवर्तों रत्नताटङ्करम्यां 
हस्ताम्बोजेः सपाशाङकुशमदनधनु सायर्कोवस्फुरन्तीस्‌ । 
अपीनोत्तुइ्ववक्षोरुहतट विलुठत्तारहारोज्ज्वलाङ्गी ध्यायाम्यम्भो- 
रुहस्थामरुणसुवसनामीश्वरीमीश्वराणाम्‌ ॥ 


३०१.डँ"कासरूपनिवासिन्ये स्वाहा ३०६. 3? सूक्ष्माय स्वाहा 


» कासबोजवः , x » सूक्ष्मबुद्धिप्रबोधिन्य 
” सत्याय n » षटकोणायं > 
'» सत्यधर्म परायणाय » » AAMA Žž 


CC-0. O: ath Shastri#Collection Jammu. Di gitiz an, ने ज 
» स्थूलमागे स्थित TT 
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३११. ॐ त्रिपुरसुन्दयँ स्वाहा ३२१.३ कपालकुण्डलाय स्वाहा 


„ वृषप्रियाये , » ATA n 
» EA > „ ` शिवादूत्ये 
महिषासुरघातिन्ये , „ _ घनध्वनये ; 
» सुम्भदर्पहराय » » सिद्धिदाये , 
» aay . ,, » बुद्धिदाये 
दीप्तपावकसन्निभायै „ „ नित्यां , 
„ ` कपालभूषणायै „ सत्यमार्गप्रबोधिन्ये „ 
„ कार्ये » i» pA » 


3 २ ७, कपालसालभारिण्ये. Gollection R3 छ by AA e 
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३३१. ॐ छत्रच्छायाकृतालयाये ३४१. ॐ तिराधाराये स्वाहा 


o जगदगभाये " » निराश्रयाये >» 

» कुण्डलिन्यै » श्‍वासोच्छ्वासगतये ” 

भुजगाकारशायिन्ये « » जोवाये » 

प्रोल्लसत्सप्तपद्माये » » ग्राहिण्ये j 

नाभितालसूणालिन्य,, » बह्निसंश्रयाये " 
» सूलाधारायं » वह्वितन्तुसमुत्थानाय 

» निराकाराय » बडरसास्वादलोलुपाये 

. बहिनकुण्डकृतालूयाये „ „ akai » 


तपःसिद्धये /० 


Gangotti 


३४०. वायुकुण्डसतुखासोताय oio RR bea! 


३५१. ॐ तापस्ये स्वाहा ३६१. ॐ बलोद्धताय 
| » तपःप्रियाये » » ओषधये 
» तपोनिष्ठाये , » वैद्यमात्रे 
» तपोयुक्ताये , „ द्रव्यशक्तये 
तपसःसिड्विदायिन्ये „ „ प्रभाविन्ये . 
सप्तधातुसय्ये मृत्त्ये „ » वैद्याये 
सप्तधात्वन्तराश्रयाये , ५ वैंद्यचिकित्साये 
» देहपुष्टये » » सुपथ्याये 
» सनस्तुष्टये » » 'रोगनाशिन्ये 
३६०. » ग्रन्नपुष्टयें , ३७०. » मूगयाये 
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३७१. ॐ मगसांसादायै स्वाहा ३८१. F TEs स्वाहा 


„ मृगत्वचे ” » खलहाये ; 
» सगलोचनाये » » विद्युते 
y वागुराये n दृढबन्धविमोचिन्य n 
» बन्धरूपायै > » ग्रस्थबिकाये >” 
i वधरूपाये र ” ग्रस्बालिकाये n 
» वधोद्धतायै » » अस्बाये 
on वन्छ ‘ » स्वक्षाये » 
`®. वन्दिस्तुताकाराये » ` » साधुजनाचिताये ” 


बर धविसोचिः > ~a 
3 ८ ° ० CABAC giS t ELi cial ri Collecudn sam’ 59, ०, कौलिक्य 22 


RE EDR ST rd 
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३८8. ॐ कुलविद्याये स्वाहा ॐ विभ्रमाये 7 
- » सुकुलायै » „` अमनाशिन्ये › 
” कुलपूजिताये , „, वात्याल्ये 
» कालचक्रभमाये » ४ सेघमालाये >» 
» अन्त्य : 


तेजोऽसि शुक्रमऽसि ज्योतिरसि धामाऽसि ` 
जातवेदसे सुनवाम्‌ सोममऽरातोयतो निदहाति वेद: a 
.नः पर्षद5तिदुगीणि विश्वा नावेव सिधु' दुरितात्यग्निः 
ॐ सुवृष्ट्ये स्वाहा'॥४ ७ fin om Pee ina 
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भक्तानां सिद्धिदात्रो नलिनयुग करा श्वेतपद्ममासनस्था, 
लक्ष्मीरूपा त्रिनेत्रा हिमकरवदना सर्वदैत्येन्द्रहन्त्री । वागोशी 
सिद्धिकत्रीं सकलमुनिजनेः सेविता या भवानी, नोम्यहं नोम्यहं 
तां हरिहरप्रणतां शारिकां नौमि नौमि ॥ 


४०१. ॐ maagi स्वाहा ४०६. ॐ होकाये स्वाहा 


„  अकाराये i „ बीजखूपाये 
5) इकाराये ” ” क्लीङ्काराये 92 
-» उकाराये 7 ग्रस्बरवासिन्य » 


ऐकाररूपिण्ये'' sy cco ०“सबोक्षरमय्ये ATA» 
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४११, ॐ अक्षराय स्वाहा ४२१. अ प्रियाये 


”' वर्णमालिन्ये » ga ” 

सिन्द्रारुणवक्ब्राये „ at ” 
सिन्द्रतिलकप्रियायै » . ११ » 
„ वश्यायै » » 
EIRA 01 (४९9 5 


लोकवश्यविभाविन्यै ,, fe 


” नृपवश्याये ,, ee 
” नृप:सेव्याये ” 21 


महिष्ये 
नुपंसान्याये 
नुमान्याये 
नृपनन्दिन्ये 
नृपधर्ममय्ये 
धन्याय 


स्वाहा 


22 


21 


2? 


धनधान्यविर्वाद्धन्यं 
चतुवंणंमण्ये मत्त्ये 
षड २ o छ 9 नृपवश्यकय” Nath Signa ND ३०, चतुर्वणः पजिताये i 





a 


४३१. ॐ सर्वधर्ससग्यै सिद्धये ४४१, ॐ श्रस्त्रशस्त्रसग्येविद्याये 


» चतुराश्रमवासिन्ये वरशस्त्रास्त्रधारिण्ये . 
” ब्राह्मण्ये » | » सुसेधसे ० 
» , क्षत्रियाये १ » » सत्यसेधरो ; 
» वेश्याये 7 » भद्रकाल्ये T 
» ` शद्राये , „अपराजिताय » 
» आवरवर्णजाये ,, » गायञ्ये À 
» बेंदसागरताये „ „ ` सत्कृत्ये | 7 

यज्ञाय ” n सन्ध्याण in 


४४०; वेदविश्वविभाविन्ये,.. ४५७. ““सावित्ये i 
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४५१. ॐ त्रिपदाश्रयाये स्वाहा ४६१. ठर सनातन्ये स्वाहा 


४६०. 


त्रिसन्ध्याये ॥ 


Sà । 
धाञ्ये ॥ 
सुपवाये 


सामगायिन्ये ,, 
पाङचाल्ये 
बालिकाये >- 
बालायं कं 


REIRE Collection Jammu. Digitized by eGa 
a q » ४७७, 


» गभोधारधराये » 


ii mati 3 


गभाशयनिवासिन्ये , 
सुरारिघातिन्ये कृत्याये 


” MA » 
» तिलोत्तमाये » 
„ लज्जाये 4 
n रसवत्यै ; 


ngotri a 
१ q ca T य 22 
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४७१. .ॐ भवान्ये स्वाहा ४८१.३ स्वस्थानवासिन्ये स्वाहा 


> पापनाशिन्ये » » अट्टाटटहासिन्ये » 
» पट्टामबरधरायें, » प्रेताय , 
» गोत्यं d » प्रेतासननिवासिन्ये » 
» सुगीत्ये i » नृत्तगीतप्रियाये » 
` » ज्ञानलोचनाये „ » ्रकासाये , 
सप्तस्वरमरये तत्त्र्ये „ » तुष्टिदाये , 
षड्जमध्यमधेवताये » » पुष्टिदायै » 
` मू्च्छनाये 'ग्रामसंस्थानाये „क्षयाय ४ 


हे ye a 
x G ७ 9 22 EREMAN Shastri Collectibn J 0 -००५०८ निष [ य्‌ 32 


ya 


४५१. ॐ सत्यप्रियायं स्वाहा 
„प्रज्ञाये ; 
»  लोकेश्ये ; 
» सुरोत्तसाये > 
? सविषाये x 


३» ज्वालिन्य स्वाहा 


» ज्वालाये ; 
विषमोहात्तिनाशिन्ये » 
” विषारये » 


तेजोऽसि शुक्रमऽसि asa धामाऽसि 
जातवेदसे सुनवाम सोममऽरातीयतो निदहाति वेंदः । 
„स्‌ .नः पषदंऽतिदुगाणि विश्वा नावेव सिधु दुरितात्यग्निः। 
३० नागदमन्ये स्वाहा Ngap कल 
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| प्रातःकाले कुमारी कुमुदकलिकया जप्यमालां जपन्तौ 
मध्याह्नः प्रोढरूपा विकसितवदना चारुनेत्रा विशाला। 
सन्ध्यायां वृद्धरूपा गलितकुचयुगं सुण्डमालां वहन्ती सा 
देवो दिव्यदेहा हरिहरनमिता पातु नो ह्यादिसुद्रा । 


Sixt 
५०१. ॐ कुरुकुल्लाय स्वाहा ५०६. ॐ राक्षस्ये स्वाहा 
>» श्रमृतोदभवाये ,, » रात्र्यै , 
भूतभोतिहराये रक्षायं , » दीर्घनिद्रायं » 
_ भूतावेशविनाशिन्ये „ | » दिवागत्ये n 


» रक्षोघ्न्ये, काये 
न्य t Omkar Nath Shakki Collection Jammu. पडत by akami uy 
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५११. ३० चन्द्रकान्तये स्वाहा ५२१. ३० सकलाये स्वाहा 
१८७ सूर्यकान्तये " on वनदेवताय » 

१७ निशार्चयँ >» 2" TETA ” 

: ९०» डाकिन्ये » sa Ta » 
१०, शाकिन्ये 7 5» मृत्यवें » 
17%,  शिष्यायो > sy) साये ७ 
a हाकिन्ये री on विशारदाये » 
Cn चक्रवाकिन्ये » :» ` महामाये n 
सितासिर्ता १" ` » विनिद्राय , 
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६.५ € 3 
५३१. अ मत्युविनाशिन्यै स्वाहा ५४१. 3 agag स्वाहा 


३: चन्द्रमण्डलसंकाशाये „ छ चतुर्मुख्य k 
2” चन्द्रसण्डलवासिन्ये ,, चतुःससुद्रशयनाये ” 
८ ग्रणिमादिगुणोपेताय » sf 'चतुर्वर्गफलप्रदाये n 
५५ सुस्पृहाय „ ४८ काशपुष्पप्रतीकाशाय › 
१८५ कामरूपिण्य . ” ८ शरत्कुसुदलोचनाय » 
no, अष्टसिद्विप्रदाये » ४० » भूताय » 
» प्रोढाये ही ११ » भव्याय » 


 दुष्टदानवघातिन्ये 5» “१ ” भविष्याये » 
५४०. MASA पुष्टये "५५०५४२७ शेलजाये 





2 FP ति हित क... यय... 


Te, 


ye |G | 1 

५५१. ॐ शैलवासिन्यै स्वाहा ५६१. ॐ भतभाविविभाविन्ये 
n  बासमार्गरतायं » » सङ्कलायें 3 

v»  वासाये » >» सुशोलाये » 
५1” शिवमाझ्वासिन्ये, » परसार्थप्रबोधिकायै 
„'” वामाचारप्रियाये » दक्षिणाये हे 

„~ तुष्टाये | » दक्षिणामूर्तये `, 

» . लोपासुद्राये ,, ” सुदक्षिणाये , 

» „` प्रबोधिन्ये 7 » हेरिप्रियायै » 

2, भूतात्मने १ » mg ` i 
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५७१. ॐ योगाङ्काये स्वाहा 
» 'ध्यानशालिन्ये » 
» योगपट्टधरायै » 
» मुक्ताये i 
सुक्तानाँपरसाये गत्यै , 
» नारासिह्य > 


सुजन्सने n 


» त्रिवगफलदायिन्ये „ 
oy धर्सदाणे | 


liv 


५८०, » धनदाय 
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कामदाय 
मोक्षदाय 
द्य तये 
साक्षिण्ये 
क्षणदाये 
दक्षाये 
दक्षजाथे 
कोटिरूपिण्ये 
क्रतवे 


Digitized by eGangot 
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स्वाहा 
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५८१. ॐ स्वच्छायै स्वाहा ५४६. ॐ काव्यशक्तये स्वाहा 


” स्वच्छन्दाये >» » कवित्वदायं , 

» Bata „, » सेनापुत्ये j 

» सत्यागसाये ,, » सत्य मात्र j 
o बहिःस्थाये , 


तेजोऽसि शुक्रम5सि ज्योतिरऽसि धामाऽसि जातवेदसे 
सुनवाम्‌ सोममऽरातीयतो निदहाति वेद: । स नः पर्षद5ति- 
satin विश्वा नावेव सिधु' दुरितात्यग्निः ॐ Samani 
स्वाहा ॥६० O llko ०, 5.६०८३११ Dis ०००७ 








81 
भवानि त्वं दारो मयि वितर दृष्टि सकरुणासिति 
ma वाञ्छन्‌ कथयति भवानि त्वमिति यः। तदैव त्वं 


तस्मे दिशसि निजसायुज्यपदवीं मुकुन्दब्रह्म न्द्रस्फुटमकुट- 
नीराजितपदाम्‌ ॥ , 


६०१. ॐ तडिति स्वाहा ६०६. ॐ सोभाग्यदायिन्ये स्वाहा 
» सोदामिन्य - » » fea 


1) 


” स्वधाम्ने- .,, » सुभगायै n 
» सुधाम्न i ” a Ragi » 
॥ » धामशालिन्यै , » थिय ” 
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६११. ॐ कृत्तिवसनाये स्वाहा ६२१. उँ“चाद्रमै-तस्मै-प्रक्षयाये- 


» PERI 
». कलिनाशिन्ये » 
रक्‍तबोजवधोद्दृप्ताये , 
सुतन्तवे ह 

„ ` बोजसन्तत्ये ,, 
» जंगज्ीवाय > 
» जगदबोजाय o 
» जगत्त्रयहि षिण्ये , 
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Go, o चामीकररुचये „ 
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» चित्रसायाये » 
» विचित्रायै >- 
„ भुवनेश्वरे 
,,  चामुण्डाये f 
६३०, सुण्डहस्ताय i 





६३१. ॐ चण्डमुण्डवधोद्ध राये 


ară ; 
एकादश्ये ‘ 
पूणाये cee 
नवस्यें 
चतुर्दश्ये , 


TA n 


कलशहस्तायै » 
पर्णकुस्भधराये , 
धरा य 22 
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६४१. ॐ अ्रभीरवे 


aX 


भरव्ये ; 
भोमाये ”? 
भोराये : 
त्रिपुरभेरव्ये | 
महारुण्डाय ही 
रोद्रये i 
महाभेरवपूजिताये , ` 
निर्सण्डाये 9 
हुस्तिन्ये i 


Gangot 
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६५१. ॐ चण्डाये स्वाहा ६६१. ॐ काश्मीयँ स्वाहा 


” करालदशनाननाये :» कुङ्कुसप्रियाये " 
” करालाये n „ क्षान्त्ये n 
o विकरालाये 9s बहुसुवणाये " 
"»  घोरघुर्घुरनादिन्यै » n रत्ये n 
» aani i » “ बहुसुवर्णदाये `, 
o ऊध्वकेश्ये 3 „ सातङ्किन्ये ५ 
„ बन्धूककुसुसारुणाये ,, » वरारोहायै i 
" कादम्ब alata मत्तसातङ्गगामिन्यै" 


६६०, ” पटासाये » ... ६७०, » Fate ; 








६७१. ॐ 


n 


हंसगत्य 
हंसोज्ज्वलशिरोरुहाये 
पर्णचन्द्रसुख्यें » 
श्यामाये ; 
ferent -> 
श्यामकुण्डलाये „ 
मष्ये ; 
लेखन्ये : 
लेख्याय j 


85. 


स्वाहा ६८१.३ सुलेखाये 


Q र्द eo,» 


लेखकप्रियाये 
शङ्किन्यँ 
शङ्कहस्ताये 
जलस्थाये 
जलदेवताये 
कुरुक्षेत्रावनये 
काश्ये 
मथुराये 
काउच्ये 
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६४१. ॐ श्रवन्तिकायँ स्वाहा ६८६. ॐ तोथंकरप्रियाय स्वाहा 


» ANENA n » त्रिपुष्करायै » 
» द्वारकाये १० „» श्रप्रमेयाये d 
॥ सायाये a » कोशस्थाये ; 
» तीथीयै ॥ 


जातवेदसे सुनवाम सोमम5रातीयतो निदहाति वेद: | 
स नः ' पर्षद5तिदुगाणि विश्वा नावेव दुरितात्यग्निः 
ड को शवा सिर ये “CATS F “ty छ6 957 Jammu. Digitized by eGangotri 
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ae 


मुक्ताहारलसत्किरीटरुचिरां पूर्णेन्दुवकत्रप्रभाम्‌ 


' शञ्जन्नूपुरकिङ्किणोमणिधरां पद्माप्रभाभासुराम्‌ । 


सवाभोष्टफलप्रदां गिरिसुतां वाणीरमारोविताम्‌ 
मीनाक्षोम्‌ प्रणतोऽस्मि संततमहं कारुष्यवारांनिधिम्‌ ॥ 


७०१. ॐ कौशिक्यं स्वाहा ७०६.३ पद्मकोशाक्ष्ये स्वाहा 


oœ कुशावताये i „ कुसुमाये अ 
» कोशास्व्ये 9 » कुसुम प्रिया ये र. 
» Beater >» „ तोतुलायै » 


कोशदायै Cs 
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७११. ॐ कूटस्थाये स्वाहा ७२१.३० महाकोश्यै स्वाहा 


”  कोटराश्रयाये >» » महावताये ,' 
„ ` स्वयम्भुवे ही » सदसदात्मिकायं बुद्धये 
„ ¦ सुरूपाय ४ » महाग्रहहराये -> 
„ स्वरूपाये ; » सौम्याये : 
» qiga > » विशोकाये . ,, 
» तेजस्विन्ये , ” शोकनाशिन्ये » 
_ » सुभिक्षाये j » सात्विक्ये ५ 
» बलदाय » » gaii ,, 


d 


THEA ५ 


[के 1111-51 Nath Sh: Collection | 


७२०. n बलदार्यिर ” ७३०. 4 
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ॐ रजोब्रताय स्वाहा ७४१. अ सर्वलोकमग्य शक्तये 


» .. तामस्ये : स्वाहा 
» तमोगुक्तायै >» » सर्वश्ववणगोचराय » 
, गुणत्रयविभाविन्यं » सर्वेज्ञानवत्ये ASH 
ae , सर्वतत्त्वानुबोधिन्ये, 
न „ जाग्रत्ये i 
„ AASA > “सपथ i 
f वेदविद्यायं » स्वप्नावस्थाये » 
” NERY ” 9 तुरोयका य s 
शङ्कराकल्पिन्ये कल्पाय » त्वराय n 


मनः APTA AAT YB “-मदगत्य » 


5. ४. 29 


७५१, ॐ मन्दायै स्वाहा ७६१. 3“दीक्षितपजिताये स्वाहा 


मदिरामोदधारिण्यं ,, » नागवल्लयं : 
„पानभूमये s » नागकन्यायं ,, 
» TATNA , » भोगिन्ये ; 
पानदानकरोद्यताये ,, „ भोगवल्लभायै ,, 
ग्राधूणरुणनेत्रायं , wa MeN वत्यैविद्यायै 
किचिदव्यक्तभाषिण्यं „ » सुस्मृतये 
” आशाप्रायं . , ”  धमंवादिन्ये , 
oy दीक्षाये » » R » 
७६०. » दक्षायं १३०... श्रुतिधरायै , 
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७७१. Š ज्येष्ठायै स्वाहा ७८१. ॐ गम्भीरायै स्वाहा 


„ ÀSA , „ भावर्वाजताये. » 
» पातालवासिन्ये » » नागपाशधराय मूत्त्ये 
» सीसांसाये s, » अगाधाये f 
» तंकंविद्याये १7 » नागकुण्डलाये » 
» सुभक्तय , „ सुचक्राय , 
» भक्तवत्सलाये » „ चक्रमध्यस्थाये » 
» सुनाभये » चक्रकोणनिवासिन्यै » 
» यातनाय » सर्वसन्त्रसग्यै विद्या 


\9 © ० ° 2) | जातयः Omkar Nath Shastr? गवव Goo w AAMAS n 


NAT eS 


७४१. ॐ मधुखवाये स्वाहा ७४६.३० मातसण्डलवासिन्ये 


” खवन्त्य ” 72, कुमारजनन्य «४ 
» ARÄ i n क्रूराये " 
| » भ्ामरालकाये , ” सुसुख्ये स्वाहा 

मातमण्डलमध्यस्थाय', 


` तेजोऽसि शुक्रम5सि ज्योतिर5सि धामाउसि जातवेदसे 
सुनवाम सोमस5रातीयतो निदहातिः वेद: । स न; पर्षद5ति- 
o gi विश्वा नावेव दुरितात्यग्निः ॐ ज्वरनाशिन्यै 
` स्वाहा ॥८००॥ 
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3 93 । 
शिवस्त्वं शक्तिस्त्वं त्वससि समया त्वं ससयिनी 
त्वसात्मा त्वं. दोक्षा त्वमयमणिसादिर्गुणगणः । 
श्रविद्या त्वं विद्या त्वमसि निखिलं त्वं किसपरं 
पृथकतत्वं त्वत्तो भगवति न जानीमह AN 

८०१. उँ» श्रतीतायै स्वाहा ८०६.३ श्राहारपरिणामिन्य 


» RIAA >» » पञ्चभतानानिदानाय 
» भाविन्ये १" » अवसागरतारिण्य ,' 
NARASI " " BBW ११ 


; © ae yea aa DAS 
» सूर्वसोख्यवत्य IE Be ESE 
C-0. kar Nath Shastri C qeq ammu. Digitized by eGangotti 
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७९०, 


३2 विग्रहायै 
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स्वाहा ८२१.३ नूतनायै . स्वाहा 


” ग्रहवजितायै ,, 


रोहिण्यै » 


भूमिगभीयै , 
कालभुवे 0 
कालबतिन्यै , 


 कलङ्रहितायं नायँ 


” चतुष्षष्ट्यभिधावत्ये 


32 


22 





जोणाथे १, 


€ A 
जो ण्‌ बस्य... Shastr? Collection 


» ARRAN » 
» अरजसे 7 
» रतये 7 
» THT , 
» रतिरागविर्वाद्धित्य 
» भिन्नायँ,पंचवातगत्यै 
पञङ्चश्लेष्साशयायैधरायै 
» पञ्चपित्तवत्ये इक्त्ये 
aoro “बङचस्थानविबोधिन्यं 
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८३१. 32 उदक्याये स्वाहा ८४१. 3? gu स्वाहा 


, वषस्यन्त्ये ” » शिवतत्वाये ” 
» अ्यहंबहि:प्रखविण्य ख, कासतत्त्वातुरागिण्ये 
. रजःशुक्रधरायै शक्तये » sea दिशे ” 
„ जरायवे , „ अवाच्ये दिशे ” 
, गर्भधारिण्यें >” „ प्रतीच्यै दिशे " 
, Baw > » उदीच्ये दिशे " 
„ न्रिलिङ्कायं " „ दिशां विदिशे 
„ त्रिमर्तय eed jet, ARE १ 


दं न्रिपुरंवासिस्येः BA Os d by eG AEG 





ERHI 
द 


८६०. 


बलिप्रियायं 
aa 


स्न्‌ वाये 


सामिधेन्य 
सभ्रद्धाय 
श्राद्धदेवताये 
मात्रे 
सातामह्य 


~ 
तृप्त र | य CC-0. Omkar Nath Ma 
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बलिमायायं स्वाहा 


” 


n 
t 


22 


८६१. ॐ पितृमात्रे स्वाहा 
” पितामछाँ .. , 
„ स्नुषाये , ¦; „ 
» दौहित्रिण्यै. , 
” Jù A 
» Ose i 
» ù i 
» शिशुप्रियाये ,, 
» स्तनदा 7 
CGO, om 'स्लनधाराये ` „ 
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८७१, Š विश्वयोनये स्वाहा ८८१.४ खटवाहुधारिण्ये स्वाहा 


o स्तनन्धण्ये ० . » BET » 
» शिशत्सहुधराये » बाणपुङ्कानुर्वातन्यै » 
» दोलाये oo लक्ष्यप्राप्त्यं . * 
» दोलाक्रो डाभिननदिन्यै » कलाये १ 
» उर्वश्यै - , » अलक्ष्याये ? 
» कदल्ये p? „ लक्ष्याये ० 
» केकाये » „ शंभलक्षणाये " 
» fatwa» » वतिन्ये : 


८५०, » शिर्खिनतिन्ये "770 «कर ०२०००५ सुपथाचारायै » 


९ 


98 & 
CaN Ate 00 tz p TEA 
८५१. ॐ परिखाये स्वाहा ८८६. > महोदधौसयादाय 


» खनये p स्वाहा 
» वृतये त » पोषिण्ये शक्त्ये / 
» प्राकारवलयायै » » शोषिण्ये शक्त्यै „ 
» Ft ........! » दीर्घकेश्यै » 


तेजोऽसि शुक्रमञसि ज्योतिरऽसि धामऽसि जातवेदसे 
सुनवाम सोममऽरातीयतो निदहाति Ae: । स नः पषंद्‌ऽति- 
दुगाणि विश्वा नावेव दुरितात्यग्निः । उँ» सुलोमशाय स्वाहा 
oot 
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यस्याः angi भगवाननन्तो 
ब्रह्मा हरश्च न हि वक्तुमलं ' बलं च । 
सा ' चण्डिकाखिलजगत्परिपालनाय 
नाशाय चाशुभभयस्य सति करोतु॥ 


ललिताये स्वाहा dog, ॐ नरसुण्डास्थिभूषणाये 


सल d 2 स्वाहा 

oF i » BARISTA „ 
ie रं » शार्यै j 
वेदवेदाइधारिण्ये,, 


शुकभाषिण्ये शारिकाये 
नरालुकुपानुसत्ञाय..... Jammu. Digitized By METH 22 
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. ११. ॐ गारुडयै विद्याये स्वा० ८२१. 3* अमृताय स्वाहा 


„ वारुण्यं » ` » निधिरूपायं ' 
» वरुणाचिताये > शुचये सालिग्रामशिलाये 
» वाराह्ये , „ स्मृतये : 
» सुण्डहस्तायी >» » संस्काररूपाय » 
„ दंष्ट्रोद्धृतवसुन्धराये » -सुसंस्काराये » 
» सोनसतिधराये » » संस्कृतये , 
„ Wate " » SURAT » 
» वदान्याये शा” „ देशभोषाथं » 


SRo, » प्रतिमाश्रयायै. E ३.० ०० MTT 





गोत्ये 
प्रहेलिकाये 
इडाय 
fagod 
पिङ्गाय 
सुषम्नाये 
सूर्य वाहिन्ये 
शशिख्रवाये 
तालुस्थाये 


स्वाहा ८४१. ३? ग्रसृतजीवित्ये स्वाहा 


22 


21 


” 


22 


” 


024 


22 


1) 


१2. 


9) 


3) 


n” 


” 


ग्रणुख्याये ` 
aga पाये » 
लघुरूपाय ४ 
गुरुस्थिराये y 
स्थावराय 

जडुसाये गा 
देव्ये i 
कृतकर्मफलप्रदाये v 


काकिस्ये Ome soos cE Oy Pee oai ९ 
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५१. 3° निर्विशेषाये स्वाहा ४६१, ॐ भिन्नाये स्वाहा 


» जितेन्द्रियायै ,, 'वल्यदायिन्ये क्षान्त्यै , 
” विश्वरूपायै ,, ” विविक्षतसेविन्यं ,, 
» FATAR , » प्र्ञाजनयित्र्ये ,, 
» परक्रह्मप्रबोधिन्ये ,, » बहुद्धतये » 
” निर्विकारायं ,, » निरोहाये » 
» निर्वेराये 7 ” ससस्तैकस्यै ,, 
» विरतये ; सर्वलोकेकसेवितायै „` 
. »  सत्यवधिन्यि , „ सेवायै : 
४६०. „ TN, ot CP ae oe oe n 


Pabe Se 


- ६७१. ॐ सेव्यायै स्वाहा 
, सेवाफलविवद्धिन्ये ” 
कलौकल्किश्यिाय काल्ये 
दुष्टम्लेच्छविनाशिन्ये , 
„ gasai f 
„ggi " 
» agamia , 

„ दुरानतये 
„ ग्रश्‍वप्लुत्ये ; 


८१. 


ॐ सृणये स्वाहा 
n सन्मत्तवारणायें , 
» वोरभुवे , 
„ वीरमात्रे » 
„ वीरसुवे n 
, चीरनन्दिन्यें ” 
» जयश्रिये : 
, जयदीक्षायं " 
„ जयदाय n 


द G ० ७ n acta baat. Calection Ge 277० Wy eG saag 2१ 


ull isd 104 
८८१. ॐ सोभाग्यसुभगाकारायै ८८५. €? सत्कोत्तये स्वाहा 
ae RST » पथिढ्वताय , 
| ह यान्य f सबंतीर्थमण्थे सूर्ये , 
» Baga “ सर्वदेवसग्ये प्रभाये „ 
» Rize » सर्वसिद्धिप्रदाय शक्त्य 
o तेजोऽसि शुक्रमऽसि ज्योतरञसि धामाऽसि 
जातवेदसे सुनवाम सोमस5रातोयतो निदहाति वेद:। स न: 
पषंदऽतिदुर्गाणि विश्वा नावेव दुरितात्यग्निः । . 
३० सर्वसङ्कलमङ्गलायं स्वाह! ॥१०००॥ 
अब पृष्ठ ४३, ४४ पर दिए g 


४ पर ए मन्त्र माया कुण्डलिनी कृमारीत्यसि 
अनेन HAST "न प्रीयतां प्रीतास्तु' से तर्पण करें और स्वाहाकार सम्पूर्ण करें | 
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॥ श्री इन्द्राक्षीस्तोत्रम्‌ ॥ 


३ ग्रस्य श्री इन्द्राक्षीस्तोत्रभन्त्रस्प, पुरन्दर ऋषिः, Agga छन्द श्रो ज्ञन्द्राक्षी 
भगवती देवता, भुवनेश्वरी शक्ति माहेश्वरी कीलकं, गायत्री सावित्री सरस्वती कवच, 
आत्मनो angaa: कायोषाजितपापतिवारणा्थ शुभफल प्राप्त्यर्थे पाठे विनियोग 

करन्यासः--लक्ष्म्ये श्रङ्गुष्ठाम्यां नभः, yaad तर्जनीभ्यां नम साहेइव्ये 
' मध्यमाभ्यां नमः, GARENA ग्रनामिकाभ्या नमः, ARATATA कनिष्ठिकाभ्यां नसः, 
' इन्द्राक्षी anaes करतलकरपृष्ठाभ्थां नसः N 
षडङगन्यासः--लक्षम्ये gana नमः, yarad शिरसे स्वाहा, साहेइवय 


शिखाये वषट्‌, वस्त्रहस्ताये कवचाय हुं, तहल्रवयनाय नेत्राभ्यां वौषट्‌, इन्द्राक्षी भगवत्य 
AENA फट्‌ ॥ 


ध्यानत--3ॐ इन्द्राक्षों द्विभुजां देवों पोतवस्त्रवरा FATA | वासे बज्त्रधरां सव्य- 
_ हस्तेऽभयवरप्रदाम्‌ | तहुखनेचां: छुः" MGA RAR do AAt नित्यासप्स- 
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रोगणसेविताम्‌ । stent सौम्यवदनां पाशाङ्कुशधराँ पराम्‌ । त्रेलोक्यमोहिनौं देवीं 
सवानों प्ररामास्थहस्‌ ॥ 
श्री इन्द्र उवाच :-- 
इन्द्राक्षी नास सा देवी देवता समुदाहृता । 
गोरी शाकम्भरी देवी दुर्गानाम्नेति विश्रुता ॥ 
कात्यायनी महादेवी चन्द्रघण्टा महातपाः । 
गायत्रो सा च सावित्रो हयाम) ब्रह्मवादिनी ॥ 
नारायणी भद्रकाली रुद्राणी कुर्ष्णापगला | 
अग्मिज्वाला रुद्रमुखो कालरात्री तपस्विनी ॥ 
Aasai सहस्राक्षी विष्णुमाया जलोदरी । 
महोदरी मुक्तकेशो घोररूपा महाबला ॥ 
mwa भद्रजानन्दा रोगहत्री शिवप्रिया । 
शिवदूती कराली च प्रत्यक्षा. परसेइवरी ॥ 
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इन्द्राणी zen च इन्द्रशक्ति परायणा 
महिसासुरसंहन्त्री चामुण्डा गर्भदेवता n 

वाराही नारसिही च भीमा भेरवनादिनो | 

श्रुतिः स्मृतिध्‌ fader: विद्या लक्ष्मी सरस्वती n 

श्रनन्ता विजया पुर्णा  मनस्तोषाऽपराजिता । 
. भवानी पार्वती दुर्गा हैमवत्यम्बिका शिवा ॥. 

शिवा भवानी रुद्राणी शंकरार्धशरीरिणी ॥ / 


. 


HOA 


एतेर्नामपदैदिव्येः स्तुता शक्रेण धीमता । आधुरारोग्यमेइ्वर्यसऽक्षथसम्पत्तिकारकम्‌ ॥ 
क्षयापस्मारकुष्ठादि तापज्वरनिवारकम्‌ । शतमावतंयेद्यस्तु मुच्यते व्यादिन्धनात्‌ ॥ 


आावतंयेत्सहर्खेण लभते वाञ्छित फलम्‌ । राजा वशमवाप्चोति सत्यमेव न संशयः ॥ 


लक्षमेक जपेद्यस्तु साक्षाद्देवी स॒ पश्यति । त्रिकालं पठते नित्यं घनधान्यांश्च/संम्पदाँ॥ 


` अर्घरात्रे पठेलित्यं मुच्यते स्सा बनता, ऐ्रस्लोत्रभिक पुण्रं matter कुलवर्धनम्‌ N 
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ज्यार्थी लभते राज्य धनार्थो विपुल--धनम्‌ ७ 


विनाशाय तु रोगाणामपमृत्ये हरत्युत। र 
स्‌ । विद्यार्थी लभते विद्यां सोक्षार्थो परमं पदम्‌ ॥ 


इच्छाकामं तु कामार्थी धर्मार्थो धमंसव्ययय 

‘Sau कथितं स्तोत्रं सत्यमेव न संशयः ॥ 
`या साया मधुकेटभप्रमथिनी या माहिषोन्सूलिनो । 
या धूसर क्षशाचण्डमुण्डमथिनी "या रक्तबीजाशनी ॥ 
शक्ति: शुम्भनिशुम्मदैत्यदलिनी या सिद्धलक्ष्मीः परा । 
सा देवी नवकोटिमूतिसहिता मां पातु माहेइवरी N 
जप्तं ।पापहरं तुतं बलकरं सम्पुजितं श्रीकरं । 
ध्यातं सानकरं स्तुतं धनकर सम्भाषितं सिद्धिदम्‌ ॥ 
गीतं सुन्दरि वाञ्छितं प्रतनुते ते पादपदाहयं । 
भक्तानां TAMARA ES, सिङ्चष्टद, पात तः, 
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साया कुण्डलिनो क्रिया मधुमती काली कला मालिनी । 
मातंगो विजया जया भगवती देवी शिवा शास्मवी ॥ 
शक्तिः शंकरवल्लभा त्रिनयना वाग्वादिनी भैरवी । 
होंकारी त्रिपुरा परापरमयी माता garafan - \ 
भ्रनेन सन्त्रपाठेन श्रात्मनो वाङ्मनः" "`` `` कः | 
`` सायुधा सांगा प्रोयतां प्रोतास्तु ॥ | 


॥ इति श्रो इद्धाक्षीस्तोत्रम्‌ aqua n 
॥ ३७ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ ` 
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॥ श्री गोरोस्तुतिः ७ 


3% लीलारब्धस्थापितलुप्ताखिललोकां 

लोकातीतेर्योगिभिरन्तह्‌ दिमृग्याम्‌ । 

बालादित्यश्रे णिसमानद्यतिपुञ्जां 

गो रीमम्बामम्बुरहाक्षी महमीडे ngu 

ग्राहापाइाक्लेशविनाशं विदधातां 

पादास्भोजध्यानपरारां पुरुषाणाम्‌ | 

ईशीसीज्ञाड्भराधहरां at तनुमध्याँ गौरीम्‌० NN 

प्रत्याहारध्यानसमाधिस्थितिभाजां 

नित्यं चित्ते निव तिकाष्ठां कलयन्तीम्‌ | 
व्यंत्येज्ञानोनेन्दसयी”तां"तडिदाभा“गोरील्‌ 9०७ ३७ 











11% 


चन्द्रापीडानन्दितमन्दस्मितवक्त्राँ 
चन्द्रापी डालंकृतलोलालकमारामस्‌ । 
इन्दरोपेन्दराभ्याचतपादास्डुजयुग्मां गौरीस्‌० ॥४॥ 


नानाकारैः शक्तिकदम्बेभू वनानि 
व्याप्य स्वैरं क्रोडति यासौ स्वयमेका । 
कल्याणीं तां कल्पलतासानतिभाजां गोरीम्‌० ॥५॥ 


सूलाधाराढुत्थितवन्तीं विधिरच्ध्र 
सौरं चार्द्रं धाम विहाय ज्बलिताङ्कीस्‌ | 
स्थूलां सूक्ष्मां सूक्ष्मतरा तासमिवन्द्यां गोरीम्‌० URN 


श्रादिक्षान्तासक्षरमुर्त्या विलसन्तौं 
भुते भूते wanara प्रसवित्रीस्‌ | 
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यस्याः कुक्षौ लीनमखण्डं जगदण्डं 

भूयो भूयः प्रादुरभूदक्षतमेव | 

aatar तां स्फटिकाद्रौ बिहरन्तीं गोरीम्‌० nan 
यस्यासेतत्प्रोतमश्ञेषं _मशिसाला — 

qa azania चर चाशथैच्र च। A 
तामध्यात्मज्ञानपदव्या गसनीयाँ गौरीम्‌० nen 
नित्यः सत्यो निष्कल एक्को जगदीशा: 

साक्षी यस्याः सर्गविधो संहरणे च | 


विइवत्राशक्रीडनशीलां शिवपत्नी गौरीम्‌० ngon 
पुजाकाले मावविर्शुद्ध विदधानो * 
भक्त्या नित्यं जलपति गौरीदशक यः | 
वाचां fate सम्पत्तिमुच्चेः faaata | 


EG तस्यावह्य ` E bk E i विः ritize a i i १ । ॥ 


—i ० |:कन 


— ब 


शुद्धि-पत्र 

अशुद्ध शुद्ध 

तया तस्या 

अष्टसिद्ध अष्ट सिरि 

विनि विनी z 
सत्यागया सत्यागमा = 
मैरवी भैरवी i 
परिणमिनी परिणामिनी ; 
शम्भवी शाम्भवी ह 
कमारी कुमारी > 
नन्दिकेम्वर नन्दिकेश्वर ; 
दोलात्री डा भिननदिन्ये दौलाक्रीडाभितरि न्द 
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